ساك ع 
ده :. 0 
1 


كر 
مم1 


51 
37 


0 


1 


1 
ل 


حراة 


3| 


1 
لا 


0 
0 
1 


ب 
3 
5 

7 
0 
0 


و« 
35 
1 


م 


اليه [ 


- 


8 
00 

ا ست 

ننس حطز ححي. + 
ملسا اسيل 


0 


20 0 د 3 

, دَِتْرْجِعَو ن 0ع تَجِل من ١‏ . 
2 و بير ا 

م +« 5 لنا 0 تُُ ع 
ات ا دَنِالرَحسنْ 


سك شرف ٍ 
مغن 6 قل دشل لَه ييز يتات 3 | 
ل َمَاآَنْوَلْسَاعلَا 


5 
5 


0 2 سد 57 دان لم 1 سه ع :5 : 2 
قَوْمِمِمنبَحْنِةِمِنْجْنْوِقِنَالسَمَاءوَمَا دُنَامُثْزِليْنَ © | ا 
كنت اصع صيحة اغيزة اذاف حل يصترو عن شْ 


الْحَِادَِمَايَايِمْمُ فِنْ من سْوْ ل إلَاكانْْايهِيَسْمَئءُونَ © 
يردا ا شلا قي من الْقرُ انه المهمْلايرِْعُونَ9 , 


مر < يع و !لس كه وم 


نكن لماجي ل ا وَايَهُ 


1 


سَيحْنَالنِئْحَكقَالْكَزْوَا بهاو ْ 
أَنْفْيِمو ثلانة#ن نويا يل تتلولةة لَه ْ 


قَادًا هُحْ مظْلِمُوْنَم و اليش تَمُرئ لِمسَكَقَ ْلَه 


أعط. اطق |5 أع 3 /خاح 0 . /الاثالالانا منز له 
1 


: 
: 
ْ 
4 
ُ 
د 
: 
: 
: 
4 
ْ 
ُ 
د 
: 
: 
4 
ْ 
4 
ُ 
1 
1 
| 
: 
4 
ْ 
د 
َ 
1 
1 
: 
4 
: 
4 
ُ 
ُ 
د 
1 
: 
4 
ْ 
ْ 
د 
1 
: 
4 
: 
4 
ُ 
د 
: 
1 
0 
04 
: 
4 
ْ 
: 
: 
1 
1 
1 
: 
4 
4 
ُ 
: 
0 
ٌ 
0 
04 
: 
4 
: 
0 
: 
1 
4 
: 
4 
0 
: 
0 
: 
0 
04 
: 
4 
0 
0 
: 
1 
4 
: 
4 
0 
ِ 
3 
: 
0 
04 
: 
4 
0 
4+ 
: 
1 
ا 
: 
4 
0 
| 
2 
: 
: 
4 
: 
4 
: 
2 
ٌ 
1 
: 
: 
4 
ء 
4 
4 
+ 


ومال”7 + .م يرح م 


0 


١ 


5 


مي 2 دسا هو اإدسا د طل ل 
لِك تقريرا لعزيزالعليم 3 وَالعَمَْقى 


كَالْعْرَجُوْنِالْقَدِيْم © الشنس يبي ْ٠‏ 
رسو د ”7 > | ماري | طرمورة عد هول. د ل وو س اس ناوي د م] ا 
وَلَاانَيَ لساب قَالنْهَاس | وَل ففَلَكيسْبَحَوْنَن وَايَدُ لهم 8 ا 


ان تمش د راع هيمهو ه]دع ون و سك ١‏ 
كفم فِالْفْلْكِالسَيْحْوْنٍت وَحَلَقِنَالَيْهْ قِنْقَثْلِممَا | 


4 
ا 
1 

00 
اع 

٠ 


- 
عوم] 


0-7 مل[ 
0 20 
صر يج لدم ملز 5 


0-1 


اذَّاقِيْلَك 
سر هه 

ٍِ ل | يس هد و دس ودس د سا - عر 0 0 سر هو 
يوِيَنُمْوَمَا َف لعَدَكَْتُرْحَمُوْنَ ج وَمَاتا تمِْمْفِنابةٍ 


على ١‏ >بوثرد 2م د هود > ب إستواو و بس إن س ٍ 
مهل الْوَعَْنْ إن لنْتحّ ضر قِينَ © مَايْظْرُوْنَ الاصيحة ١‏ 
خُنْهْْوَهْمْيَحِضْمُوْنَ © فَلايَستيعة نَتُوْصِيَة 


كه 5 موي و مم وى *|* .٠‏ 
الىافلهخ يَرْجِعَوْنَ 8 و نْفِمَ في الصَؤي فَاذًا هُحْ مِنَ | 


ره 


١ 2‏ توس صخي نعو و زد ١ه‏ 
مَرْكَنَ هِنَامَاوَعَنَالرَحمِنَوَصِنَق المِرٌسَلوْنَ© | 


كودع د ص مهن سم ههرم و سد دف 
الاصَبيِحَةواحِسَ 5 فَاذَافحجية 


# 
الها 


0 
: 
00 
: 
0 
: 
0 
1 
: 
0 
:1 
0 
ا 
0 
1 
. 
0 
:1 
0 
ا 
0 
: 
0 
1 
: 
3 
:1 
0 
1 
1 
1 
ل 
: 
3 
:1 
0 
1 
1 
1 
د 
0 
: 
0 
1 
1 
1 
0 
د 
0 
: 
0 
: 
1 
1 
4 
ُ 
: 
ا 
0 
1 
1 
9 
0 
0 
:0 
ا 
:0 
ا 
0 
ُ 
1 
14 
14 
: 
: 
ا 
0 
1 
1 
9٠‏ 
0 
ُ 
1 
: 
: 
ا 
0 
ُ 
0 
: 
4 
ُ 
: 
ا 
1 
0 
: 
9 
ُ 
1 
: 
:0 
ا 
: 
0 
: 
9 
: 
1 
ا 
: 
0 
: 
9 
ُ 
1 
: 
1 
ا 
1 
0 
: 
: 
ا 
: 
ا 
1 
0 
: 
1 
: 
:0 
: 
1 
ا 
: 
0 
: 
ا 
: 
1 
1 
1 
0 
: 
ا 


أع ص . مق أذ ع2 ناح ل . /الالالانانا منزله 
2 


ومال”” |+ م برح م 
ع ع مو سه مم د 0# يس 27 مود س لو اس 

514 3 لد هه سىس ع / ا 3 2 > دم | 
أضحبَالْجَنوَالْمَوَم فَسَعْلفكْمْونَ 0 هُمَوَازْوَاجَهُمْ فَظِِللٍ | 


هو 2 


7 


"3 
رايا 
إلى 
ا 
ف 


3-6 


آكن 
دا 
٠‏ 


سر د يداح إن و مصاع دع وود سام ل #ي دعو و 0 رو سس > !1 
الآ سَآيكمَعَكْوْنَ ه لَبْدؤِيها ِ وَلَبْمْمَايَدَعْوْنَ : 
قنائّ ‏ م تنا نا هلد قن 2 دهج م اله َه : 
له لا قِنْ رب رحِيحٍ © وَامَُارُوا الجَوَم انما : 
وكودده وس رس فق ا 2 5 اه 

اغَبَن لَيَحْمَيْبَنيَادّ مانلا تعبنواالشيطن | 

د دم برو 


5 1 0 ود لط أ مي ص 
اتْمَدَنْمعَدُوٌ مَيِيّنٌ ن وَأنِاغَبَدُوَف ' هرَّاصِرَاط 


7 هودق 


َعَرُوْنَ© إِصْلَوْمَاالْهَوْمَ يمَا كُنْدٌة 
علا فداه ومن ل : 
أَمْجْلْمُح يِسَاكَنْوْا بونج وَلَوْنَشَاءْسَتَاعل أغمُنهم 
تاتتوقوا لف اتفال ونه وت تقى وتناو عا 
مَكَائَِمَكَمَااسْتَطَائوا مضا لارْحِعُوَنَ 5 وم 
فِالْكَنَق أمَلايَعْقِنُوْنَن وَمَاَلَبَلْهُاسّحْرَوَمَايو لم ” 


ص اجا سر 


هُوَ لا ِكُوُوَقَنَانفْبِيَكٌ ثلِمُْنِمَ مَنْكانَحَيَّادَيَحقٌالْقَوْ 
م موا دعر اموه وص ب مم 114 ف ويا امح نك 2 
ع رَالكْفِرِيّنَن اوَلَمَيَرَءَاأَنَاحَلَقَتَالَبُمْقِنَاعِمِلت] يرن 


0 
1 
: 
ْ 
د 
1 
1 
3 
+ 
: 
ْ 
: 
ُ 
د 
0 
4 
0 
4 
ْ 
د 
1 
1 
7 
: 
4 
01 
1 
0 
: 
3 
: 
4 
ْ 
1 
1 
1 
1 
: 
4 
َ 
01 
1 
0 
1 
1 
0 
: 
ْ 
د 
1 
1 
1 
: 
4 
01 
1 
0 
1 
1 
4 
: 
: 
ْ 
د 
1 
0 
1 
:1 
: 
4 
َ 
01 
0 
*« 
1 
ٌ 
1 
4 
: 
4 
0 
1 
: 
1 
4 
: 
4 
: 
0 
: 
1 
: 
1 
4 
: 
4 
0 
1 
: 
1 
: 
: 
4 
: 
9 
د 
1 
: 
1 
4 
: 
4 
0 
7 
َم 
1 
: 
: 
04 
: 
5 
د 
: 
ُ 
: 
4 
ِ 
04 
5 
4« 
: 
: 
ْ 
0 
: 
+« 
َع 
: 


أعطا. أمطق |5 اع ناح 0 . /انالالالانا منزل 0 
3 


ومال"م”م هم الصدّت ١>‏ 


إيَامنُونَ نح وَلبمْ فِيْمَامَنَافْوَمَشَاوِبٌُ أفَلايَفرُونَ 
0 َكَذْ امون الثوالهة َلك ينص تدر 


و2 © م دهم 0 م 
م جَلَُ مَحْصَسَ ون 0 فلا بحر تكقولهم  ١‏ 
0 ب 


ْ٠‏ 0 مون كدير َالْإِنمَان) ةا 25 ! فون 


ما 


1 اوعتمت قل يخا لَنِىَانَْاهااوَ 


ع معد م : كك 2 0 


فر توت .٠‏ 


1 اعت تجوان ناتيت د 1 
لْوَاحِدَّخرَبَلسَّلِوت لضو 
| إنَازَيَتَالسَمَاءَالدنْيَاِزِيْتَةالكُوَا 5-0 


»© 


أع م غم قاذ أع31/21 0 . الاثاثاننا منزل ؟ 
4 


أ . اق |15ع31 نا 0. /الانانانانا 


منزل* 


3 
١ 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1: 
1 
١ 
1 
1 
1 
ا‎ 
1 
1: 
1 
1 
1 
0: 
1 
0: 
1 
0: 
1 
0: 
1 
0: 
1 
0: 
1 
ا‎ 
14 
ا‎ 
١.1 
١ 
1 
١ 
1 1 
١ 
7 
ا‎ 
١41 
١ 
14 
١ 
14 
١ 
٠ 
/ 
/ 
/ 
/ 
: 
/ 
/ 
1 
٠ 
1 
٠ 
1 
٠ 
1 
٠ 
1 
٠ 
1 
٠ 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
ا‎ 
٠. 
ا‎ 
1 
1 
1 
1 
1 
ا‎ 
1 
ا‎ 
1 
ا‎ 

- " 


« 


ليا 


22 


هوم 


مد 2 
بسر 


أمَالَنْمسدَرَوْنَو 


5 


00 


ا 


5 
كس موي جره 
2-4 


رُواالْلْيِتَ 


م 


وَأَزْوَا 


فى 


و 


ل 2 ع سر 


3 


اس 


الى 
ُو 


لعيد 


سصوع ير و 


لا 
و0 مرعد 


ول 


الزيْنيه 


0# 
في 


ا 


يَوْمأ 


8 
5 


0 


وهو د 


- 


ا 


و 


وه 
٠‏ 


أ 


2 
صب مث إلا 


من 


ا 
ل 


أ 


00 


ومال”م 7 


/ 


5-5 


لقت > 


قط 


: م 2م د وم 0 0 
| مزق 0 هُمَمَنْرَمَونَ 0 ف 


3 5 .١ 


عمال" ”م مء مم الصقّت ١>‏ 


0 


2 2 عمد 
نو تاي 


7-1 


سيم 
لها 


00 انك 2 لد سودي ١‏ 
مذبئاس قن مَعِيْنٍ 0 ببضاء | 


2 : 5 2م زم 2 مو س ا 
الَدَّةِنِشْرِبيْنَة لافِيْمَاغَوْلُرَلاهُمْعَنْهَايْنُْرَنُوْيَو | 


آذ مر 


عو ره 2 


ٍ عن قي تاللرْفِعِيْنٌ ف كَانْهُْنَ بِيْضُة ونه قا قبل | 
يدهع زيةي يتنا ءلونه قالة يلف كاك | 


مك جهو 


1 ل وكا ! 
إ.د > جل نان 2 م2 الي > م < بر مودس : 
: 0 


تر 5 


5 2 سس لها ١‏ 11 آ#ه ود ٍ 
بِمَعَنْبِيّْنَو ا نه رالهَوَالهُوْرٌ | 


و 


أع م غم قاذ أع]11/2 0 . الاثاثاننا منزل ؟ 
6 


8 
8 
1 
1 
9 
4 
1 
1 
4 
1 
1 
1 
4 
4 
1 
1 
14 
4 
1 
1 
1 
1 
4 
1 
1 
14 
4 
1 
1 
1 
1 
4 
1 
1 
14 
4 
1 
1 
1 
14 
0 
1 
1 
1 
0 
1 
1 
1 
14 
« 
1 
1 
1 
« 
1 
1 
1 
1 
*« 
1 
1 
1 
« 
1 
1 
1 
1 
« 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
8 


1 


ا 
1 
: 
: 
0 


1 


01 فعالل”” ٠م‏ 0 ظ 


5 


وه عَجَرةلدَقُوَو ب إكَاجَدللهَا فتك كلذ لظيِكنَ لظلِيْنَ و إنَهَا مجر رط 
حرشل الجَصِيمِ ولاك لش شنوه | 


0 ١ 
65 كَيُقَكنَعَاقِبَة لللرفكة مايا‎ 
| تقد كلاسكائ 5 يبوت 6 َتَعيْوَآملهُمِن‎ 


© +و* 


2 - 10 دم 2 
0 
و 
ليأ صو 
المجووم [ 
5 مر مهو ومسا ادو 0 
0000 ععليهم | 


أعط. لصخ اذأع 2 /تلتدل. /لاللانلا منؤل ؟ | 
| 7 | 


وماال”١م‏ اه مم اللصَدّت ١>‏ 


0 


0 
10 
1 
1 
: 
1 
م 
ُ 
0 
1 
1 
1 
1 
م 
ُ 
1 
0 
1 
1 
1 
1 
ُ 
0 
ُ 
1 
1 
0 
1 
0 
1 
0 
ُ 
1 
1 
1 
ُ 
0 
ُ 
1 
1 
3 
1 
0 
1 
0 
ُ 
1 
1 
1 
ُ 
0 
ُ 
1 
1 
1 
0 
: 
0 
1 
0 
: 
1 
م 
3 
1 
4 
1 
0 
: 
1 
ُ 
0 
9 
0 
: 
1 
: 
1 
: 
م 
0 
: 
4 
1 
1 
: 
ذم 
0 
: 
0 
1 
1 
: 
1 
: 
ذم 
00 
: 
0 
1 
1 
: 
0 
0 
: 
0 
: 
1 
: 
1 
: 
0 
0 
: 
0 
: 
1 
: 
0 
0 
: 
1 
: 
1 
: 
1 
: 
: 
: 
1 
: 
1 
: 
: 
0 
: 
1 


م 2س وى اق ل لج دو سا لى اس ا : 
عَرْبَابَالْيَسِيْنِ © فَاقَبَنُوًا الَيَدِيَرِفَوْتَ © قا ل تَعَبدُوْنَمَا | 
م2 شياع لاسن ذو هئم درد إوود سقو م 1 م |5 ردقو دعم2- |2 | 
سجسو 65 وَانَهُخَلَقَكْمْوَمَاتَعْمَلُوْنَ © قَالْواابَنُوَالَمَبَنْيَان :. 


و سس ساس و! 


َقوف الْجَحِيْم © قَأسَاوُوَايهِكَيّدَافَجَعَلْمْيِمْالآسْقَلِيْتَ ©3 | 
ذَاحِبٌ إلى رَبِن سسْرِوْنِ© رَثٍهَبٌ ف من | 


ليم 3 ا رار 1 لمم 

بحَافي بَحْكَئَانْظرَمَادَاترى” قال 
5 ع و شاماهه مر + 1 

لل ريت م دس 5ه غ و ماء :! 20000 دم لاي هل بوي ا 

اسَلَمَاوَتَله لِلْجَبِينِق و يها ن با برهيم © فل صدقب | 


اليا إنَّاَزْلِكيجْرَى الْبَحْسِنِيْنَ © إنَّهِنَالمَُالبَهًا , 


له 


5م دم ردي مس ول و ٠‏ 5 > و(د اي 7 0070 + أ 
الْمِيِيّن و وَفَدَيسَهُ بزِبّج عَظِبْجٍ هج وَتْرَكنَا عَنَيِّهِ في | 
آ 5 ٍ 


2 


١ 


سر 
لما د , بر 


انه مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤمِنِدْنَ0 وَبَشْرّنْهٌ 


1 
ث 


.. 8" اسع جا بيلف ا ف اس ع وا 1 ع 25 : 
لِسَفْسه مِيِيْنٌ © وَلَقَنْ مَيَنْاعَلْ مَوْلَى وَهرٌوْنَق و | 


15ل و و ص و سر ل وحم و سورد الس د إوه وس 7د ار ا 
نَجَبَهْمَادَقَوْمَهسَامِنَالْكَرْ بِالْعَظمْع 8 ولصر ديم ككنواهم ١‏ 


أع م . نمق اذ أع313/21 0 . الاثاثاننا منزل ؟ 
8 


9 


أع ا أمط 


3ع اناق 0. /الانانانانا 


منؤل ؟ 


ن من 


2 


* 


5 ٠. 
و‎ 
)د‎ 
١ 


آنا 
بيك 


عا 
ا 


0 
ّ 


ا 


١‏ مر 
ابا يحمألا ود 

ل وجو ج يم وس 

ندا تر ممقلا 


أ 


رن 


سل رو #0 د ١‏ 
عليوق 


اله 


بكس > لج 
خِرِدنَ 0 سلمعل 


ي 


ُ 
7 
٠ 


سر ب جر 
©»© هنو 3 
لسعو 


نَ 
دوي 


مج 2 روا س 
©اشدعوت 
ب 


ب 


و 
« 
0 حدس 


© 


. 


هر 


2111 3 ١ 
و‎ 


2 ١ 
نه انا‎ 


2 


سر 
6 
آي 


ىالْمخ 


و ودس 
>« 
ل 


َكيَافِاناخِرنت ف سَلعلْمزلى 
© 


و 
نياع سر 


عا 
©« 
ضرع د 


دنا 


ْ٠ 0 


0 _ 2 2 © 
َرِقِيْنَه وَيََلايََبََ 0 [ 
| الَمْدَْيْْمَرُْوْنَن سْبْحْنَ انْوِعَبَايْصِفِ فتن إلّاعِيَاءَانو 
بحا امن نلكبومائة:5ئت" انسطتيف 0 ف 


دس دمج 


ْ٠‏ كَسَوْدَيعْلمُوْنَن وَلَقَنْسَبْقَتَ 
[ 0-2 َل ومن جو ندا 


دا 


| الْعْلبُوُنَه© َتَوَلّ عَنْيُمْ حقى حِيْننُ دآ 
ٍ من 0 يحوت و كوا 0 3 


م ده دوه 
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داس سه رت وك 5*0 : 

ء؛ حِبْنَ ماص و وَعَِحِوا ان | 

ب 2 5 1 م ص 98 : 
س5 و وه و سدع دن رين]|ة ووو م | > ١‏ ويم ل وى عد دس سا | 
جَاءَهُحْمْنِْيَقِنْه خْ وَتَالَالكْفِرُوْنَ طرّا سج رٌكَزَّابُ 6 أجعَلَ | 
دس م 8 


كما م 7 2 م ١‏ >4 َ- ل اس مي اس ها 2 و 5ه 

الايهّةإِلهًا دَاجِدًا إنهْدَاتَيْءَعْجَابن وَانْطَكنَّالْمَلأْمِنْهُمآنٍ | 
5 وداساة داك الأ س” د ره 0000 5 راس وني م ش 
مُشُوَارَاضيرُوَاك 3 الِهَيْكم إن هْرَالتّئْء يرا دن مَاسوعْنَابِهِنَافي | 


هُمْنَفَ لكين ؤي بَلْنَتَايدُوْفوَاعَرَابٍ مْعِنْدَهْوْكْ ران | 
َحْمَوِمَيْكَلعَزِيْ زهاج أمَلهمكلسِتِونةمْضِ ىما | 
بَيكهُمَا” لبقا فالْاسَبَابو جُمثْمَاهْنَالِكَمَهْرْةمقِع | 
المخراب حكَذَيتْ ْنَا فرعن ذولاؤكادث وَتَمُود| 
َقَوْمْلْوْرَِآمب نكية وليك اراب © إنكقٌ كنب الوْسْلَ | 
يناب نوما يَنْظُوْطؤول ءٍالَاصيْحَدَوَاِرٌََمَالَهَامْكَوَاقِو [ 
كَالْوْمبَاعَجَل 


أع.أطكاذأع 2 /لتو0. /لانلاننا : 
101-11١١١1١ 12‏ الاك ). /ا/ا /الا لآلا منؤل ؟ ا 
1120/١‏ | 


ومال”١‏ +|ا'مم صرصس مم 


وَاذْكْْعَبيَسَادَاووَدَاالْكيْن:إِنَةَاوَابُوَإِنَاسَخَرْتَالْحِبَالَمَعَهُ | 


يُسَيَحْنَ رٍالْعَشَِوَالإشْرَ 0 مُلٌّلَذَادَابُو3 ْ 


0 


7 0 


مسر 
ل 


8 تتفل قيلت وَكَمَلَالْخِنَابٍِ وَهَ لابوا | 
وها الوخرا 2 ] الس اه عد ٠ش‏ 
لجعي بَعوِركَاحَكم بَيْتَابالكق 15 | 
تَعْوِظوَافُْرِنًا [لمسَوَاء الصرَاطج إنّطلَ1 0 .٠‏ 
يحو نَتعجَةوكَتمْجَةواِرَ ا ققالا لفلنيا عرف | 
الاب لكك 500 اقاتت وال تكن النقاجة اق ْ٠‏ 
بَعْضٍ إلا[ 


نكيف فالامض كاه كديفَاقاس | 


0 0 م 1 1 
0 ا ذالن لون ١‏ 

عر 000 ب سَرِيلَيمَاك نَسْوَابَوَمَالُجِسَابٍ ق وَمَا ا 
َقَالساءةالامْشعمَابهم يايلا لتنا لِزِينَ 1 


َقَرْوَا كيل لِنَنِيَْكَمَامنَالنّايق نجع لْالْزِيْنَ 
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ومال”7 امم صرت ىم 


ةدوم م 7 مه يا 2 دس 4 وإ(بيدد ه لد 
امَمْوَارَعَهِنُوا الصّلِح تٍكَلْيَفْسِرِيْنَ و الامروض 


قهز 16 > لي ي سد ر5إ و 0 
المتشفينة لفجايه ينبا نلمه إالَيْكَ 


»6 


طوى ودس 


أوثوال لباب ج وَوَهَمْئَرَاوَْسَإَيْدنَ نحم 


5 همد م بع أي لت يه د عاص صمت عاض سس بس ١‏ 
حَْبَبَسَخبالْخَيْرِعَنو نيم حَْتونوَامّ تبالحِجا ب 8 5 


لهاك : فؤَمنْسَردُْقوتاغئاقٍ ه ولد كيان 
َالْقَيْمَاعلقْيْمجَسََاهْمَآتابَج تَالرَبَاغْفِرَلَْهَبْ | 


2 5 5 00 28 7 # 9 سر و اسم أ ُ 
لاي من لاحن من بعيى انك نُكَالْوَمَابُْو فُسَحَردَ 
3-1 


00 00 سه لا 
مُرِناسْخَاءَحَيْتٌ صاب © 


د 


أ 


دس مون دل + ردس5 هم 
اخَرِتنَمْقَبْنَ فِالْآصفَاجِه 


هن 


عل 


> 0ي) بج لابج 6 


23 س2 
ار اي اي لي إلى 


يححبية 


واس ود أهم سدم و سس 
د وو 


لعاف لاعن قا قد ور عر لي زد مد هد ]رك ا 
العينل إنْدَأَوَابَه واد قَعِبِيَنَا إبرسِيْموَِسْحقَوَيَحْقُوْبَ | 
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ومال””م عاسم صر بس بم 


ْ له 5 2 نون شط 2 
ش. لعفل وَهُلَضِنَ ال خيايية 


0 !1 


7# رت هه 


1 5-2 قو > 0 


>« 2 دم م 


«> 


١‏ د سو مس 8 6 0 سه م م و2 ا 
: 0 إنَّذْلِكَ لاي 0 تَأمييس” : 
0 5 


| ؤَمَامِنَلَْالَاانْهَالْوَاحِنَالْقَهَامُ ق سَبَالسَلِوْتِوَالْمْضِومَا| 
بَهْتَمْمَاالْعَيرلْعَقَامُج قلهْوَتَبَوٌاعَظِيْمٌ 0 انثمعنة ْ 


أع م . غم قاذ أع31/21 0 . الاثاثاننا منزل ؟ 
14 


هال + سو مم ازمر وم 


2 دو 5-0 ل 3 0 ما 0 0 
مبين 0 اد 314 8 


حَايِقٌ 


و دار 
ل ماس ا ان 


م32 دمض . م فق 
أداسو ييه وَنَفَّخْت فِيْه مثو 2 8 


5 اك سْمَدْبَووَكانَمِنَاللْفِرنقَج كَال 
706 مو س2 


/ م 1 4 7 ُُ 
لما مَانمَكَاَنْتدٍ 0 7 ن نيو تمت 


بيني 


4 4 سر 
د - يم 
ىل 


الَنْئْنَ اا 
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0 


ومال"١‏ 1 انرص ١9‏ 
7 + 1 طن قث لم مفو و سدهع د ودر إمء كود | دومج 2د رط يل سرس ا 
التُوزلفى ١‏ ناسْدَيحل هريدم فَمَاهُمفِيَدِرْحلفُونَ | زالتدلا | 


ما اع 


3 2 را م 217 وس للا مل وى هلام س 
يمَْرْيْمَ نه كن ب كفا لَوَأَمَادَاننهَأ 8 يُتَخِذْوَ لها 


ل ا لق حدم جد جا لها و جه بق جود م حهد جه ١‏ جه ١‏ هد 6 جه 


سا اس مس 


اخَلَقَسَلِوِتِوَالْامْصَبالحق يكو م الَيْلَحَلَالنَهَامِوَيَكوْسُ | 
| اللْهَارَعكَانَيَّلِوَسَخَالشَيس وَالْقَصَ ْ٠‏ 
ا 1 


1 
الدا 


أ 


نَ اتمَعَلِيَديلٌ 


اه ا ا 2 رس اه , 25 إزويكد ودس م 
أمَسََالإنسَانَصرٌوَعَامْدَ عَمَنِيِبا اليه حو َنْحَمْدُ 


ساهو و أن هوا 


ا ل ا سر سر و ور سس و م25 راس س ل 0 - ٍ 
نِىَمَاكَانَيَرْعْوَاإلَيْعِمِنَكْبَلْوَجَعَلينْواَنْدَاءَالْمُضِلَْعَنَ | 


5 0 م 2 22 إمج د جد م ١‏ 2 هه : 
مله كَلْتمَدَة نفك تيلا [نكَمن اصح الثاي ص آمَن | 
ذا ِ 


واس كد ل 


حرو برجو 
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ومال”7 هام ازمر وم 


لس 
وم « 


ٍ 3 َنِتَيَعمونَة وَالَّنْثْكَكايَ 
3 اميد د لعن الزن 


3 ل 


0 


عع م 


: يي ل انه لشاف 0 7 


سين 


َي 5 ٠‏ ير اه 


٠6 اس‎ 
050 
04 


يبابيم 


ألم 
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| 
معلل" سم الشمر وم 7 0 
الاترض كر وُخْرعٌيه! امَْاْحْتي وف ُ يهب ع 
؛ ام د كَدَاكُمَ ب سد شافع ممه 

يتنه 


كك 


. وت 


4" عت د 
2 ع 


0 م 0 
ان َالْحِدىَ فالحيوة ا 
لديا وَلحَرَّا ب لاجرو بز ”لو ناينم وَلَفَنْضَريا | 
لنَاسق: لاعن زكرت عََنميَكَرَكَيُوْنَ قفن 

0 تمعد 


مستت وه قد 
لذن يلال 


أعم. لض قاذاع21 ننتح0. /لالثانانا منزل 1 | 
| 18 ا 


